È, AA‏ ۱ ی 
کر N ОЛО үз AAA ANADAN AS‏ 


МҮИС ДУ чс: TaD اا‎ IESS “; == 


==; 


5 
1 


4 ی 
ےہ 


‚ اس‎ „ „чт è - شي‎ 
ө 1 


9 


ГЕ" 


ri 
Te 


oru 
Yr, 
5. $. 

A: 


ہد 


E 


| 
1 
1 


222222 جه‎ 2۳ ы ү >> у» ہس اس‎ УУ 


с, RRS O ا ای‎ AS RIOR A 
"ү 


د در 








б تمسو یب‎ р 
٠ السطر الثالث زائد‎ үү ف الصحيفة‎ © 
. وف آخر السطر الثاني يقرا فیشمل الجهر فیچوز‎ © 


© الصحيفة 41 السطر ۸ الهواجس خطا واتصواب 
الهواجر ٠‏ 





. эй 
Е Е EEE ہہ وذ = ہے‎ И ЫЫ эы ы НИЛҮҮ у Т, ET کے ات وت اہ رات‎ EIT МТ эшш ыы Шт т йй 








s 


= 


- یت 1 


кс 


м: + 


سے اقا سپ "б‏ 


k т 


iz 


ч 


Ея 
"ал ош. 
کے نے وھ اس‎ 
d а У "л ً م" ہا‎ 
۱ 2 m 
ا‎ . т 
: тай 7 3 
_-_ П 
a " ril 
Ка” اك‎ з. 
лит 
d 1 
5 | ТЕ 
F. k ш 
т. бо, سے‎ 
й... ер 2 ۰ 
۳ fF 
ا ا‎ 
+ 1" جا‎ . - 
+p чі. کے ی =“ پر‎ 
بر‎ h- ۰ 
э! م‎ basg 
Ан С. ہیں‎ 
. ای عب کو‎ 
و - 7 لک‎ ۳ 
و‎ 
گا‎ Р 
۰ ۳ 
ЩЕ РЕЙ: 
کو ء‎ | l 
0 یت‎ 
П 1 3 LN 53 
' و و‎ ы ч = "ы. 
ور نر ں۔‎ > 
т 7 ےر‎ 5 
А Б.а Ее J Е 
ч, 5 
سو دس‎ . . 
5 л = і 
Шаш», ۰ mat 1” 
=" т ү. т 
былгы. 


F'n: a‏ تا 
+ ۱ یں = wh o‏ و 5 
ап.‏ پا ےس тойиб ыа‏ ۔۔ پر م 


грей ШЕЛ]. НЫ р‏ جب و га ы‏ مہ سے .لم 


نے یں ہے 
‚леу‏ ہے 


b ka P 7 , 


+ 
ar . 
= F ر و‎ 
= “ "م عه‎ 5 A لا‎ 
کے ۳ ۲ یت‎ ч. سپ‎ ouooy و و‎ 0 
1- Е 3 . È رام کے ع‎ 
۲ ود با‎ с = п ї, йз e 
ل با‎ ч "a. 
Е тай + Ж үң "h 


iE e Ыыы 


۰ + 3 E :م‎ г 
э laa Hi ار‎ са К“ 
رم‎ S З .. Ff dj "1! a+ 7 سے‎ ر٠‎ 
٠ | $ d т 
"x. گا‎ ۳ а ۱ “ ھتہ ہے‎ 
у وا‎ r و ار و‎ 
љ د‎ а an سے‎ 
ча. 1 Е T я. 5 
т E | "i و‎ 3 к. 
Ж? 1 T: با‎ 6 ш. 
سب‎ и .. > „аул, .! ت۳۳‎ 
Ны. Y 
„ ъ кь n А + E- $. ار‎ а 
۰ ы ساد ا‎ 
Ы ا ج سے‎ е З 
وس‎ И оа کوٹ‎ 
d ۳ Е 5 ل ٍ لت‎ + ъъ کو‎ 
на رک و ےل‎ 
کی‎ i s бошт 1 
تن‎ =” 


۴ 
> 





ч 
| ٹڈ‎ ۳ J أي د پت‎ 
۰ تن‎ á =" + mT 
= کی‎ "ir اید‎ 3 г s's 0 0 = “г ی‎ 
> 5 . а ч 
ا ر کو مجن‎ ы а ү 
ہے‎ ет ي‎ У . + ٩ 
1 . . 
РЕ دم ے‎ РЕ Е. $ "Fa 5 
TO سا‎ Е + ‚м A 
ц, F. = "i 1 3 d 1 
Бы; 2 : tr г-и" ы 5 T 
“мш 3 59 3 8 к. ل‎ 
"ш |! РЕ ےم ی اد‎ 
کے چپ‎ > Я ف‎ о" معاي‎ а" .. м 
= 75 وه‎ Е. 2 РЫ ал 7 ممت مل‎ Ч 5 
=„ = P ۰ А ۳ 
۴ „оа “Р 
ی نی‎ . 4 = > T a, T 
A 3" . = +- ' 
”ارڈ‎ ЮГ a! 0 т ےط‎ ш ما‎ 
ر ا‎ г ط0‎ т + م‎ н 1" یع‎ 
0" ٤ 
یس تی ری زس ری‎ 
ود دوس‎ 0 Ik 3 ا ہیں‎ = А ы 
ا پا تس ہد‎ 
ү ار ی‎ ла T1- ے۴‎ 
о” ` 0 боже 3 کے اپ‎ 
را‎ атту ہے سے‎ 
مع‎ ۳ ʻA эт. к, k p" 1 Е" - = кай; ہہ‎ 
n 7 = ш "й. `" 
+ = ч 5 ч 4ب‎ 7 Жы 
щ. 1 -r ۰ „=" а= 
„тү й ۰. 
к ےپ‎ a ۰ كي مز‎ Ъ ددرت‎ п" 
0ئ‎ 7 . bi =" 9 5 1 ٤ 
: д " و‎ к "= + 
“аы "ы k بر ۲ 1 راو .ي‎ . 
۱ ۰ r "1 ۰ A oT بو‎ "= п. 
کے‎ mm б" 1 ۰ г 
F e а“ ч £ ار ۓ‎ = і. т + = - 
۲ بو‎ г "ч ы ا‎ = 
кюк”. 8 ما"‎ се 5 Е ا‎ >" * b 
۳ ттт ۲ T 0 кв TF L 
LEE ты ل‎ 
-E эһ” ٠ سم جا‎ рат 2.5 ТЕК 
۰ + ъ 





т" سا‎ d 
к = 
ч. T 
5 ۱ 
۰ و‎ 
= 
1 P 


" и 
„n "s 
و‎ E 
y iz, ' 7 $ 
م 2م‎ 2 





بسم الله الرحمن الرحیم 
الحبد لله الذی هدانا لیذا وما كنا Yy бәс‏ ان هدأنا 
الله ٠‏ وصلی الله وسلم على خير خلقه محمد رسول الله وعلی آله 
وأصحايه ومن А‏ ومن والاه + صلاة وسادماً دانبين الى دوم 
نلقاه ٭ ووفتنا الله تعالى للاعمال الصالحة + وصالح الأعمال ٭ 
وأليمنا ما تفعنا ونجنی ثماره يوم المآل ٭ ( يوم لا eis‏ مال" ولا 
نون الا" من آتی الله بقلب سليم ) آمين ٠‏ وما ذلك على اللہ бэм‏ 
واش على كل شی» قدير ٭ ولا حول ولا قوة الا" باش Де‏ 
РЕТ‏ 
آما سد : 
فقد قال الله تعالی : [ إن" الله وملالکته پصلون على النبي یا 
آها الذوم 1سواصلوا عليه وسلموا تسلیما ] فالصارة والسلام على 
خير الانام مأمور بها بهذا الخطاب الجلیل ٭ وان ثوابها لکثر 
وجزنل + وحيث أن الامر محتمل للندب وللایاحة والأيجاب ه 
ویشمل کل الازمنة والأمكنة وکل" الصیغ من الخطاب ٠‏ آردت أن 
اوضح للہژعنین والسلمین معتی الصلاة على الرسول امین ه 
۳ 


ان ۳ سے ہا ۰< و * سد i‏ سس سن 


وصعتها وحکھا ومواقعها + а‏ 1.12% علا الله ао,‏ العاللمين Ф‏ 


غالفت هذه الرساله لتحشق هذا المرام » وتسیها للخواص والعوام 


صورہ حه + فان" م فا" Jas‏ + = الکلام * وحملتها 
مه الى سم فوائد : 

الاولی : ف بان معناها ٠‏ 

الثانیه : في بيان صیعتها н‏ 

الثالنه ٠‏ 2 بان а‏ خارج العادة * 

الرابعة : في بیان حکمھا فى الصلاة . 

السادسة : في بيان حکم الصلاة والسلام على غين الأنبياء ٠‏ 

وني طي ذلك مسائل مفيدة ٭ وتعلیقات أخرى تقر بها المیون 
أحكام الصلاة على خير الخلائق والانام » محمد صلی الله تعالى 
من شهر جمادي الآخرة » سئة آلف وأربعمئة وثمان من هجرة 
وت حماة وثمان وثمائی مرخ эл‏ سك تا السیح عليه الع тр‏ 
والسلام ه وآ یت العمل فيا دوم الار بماء الا نی والعشرین من 
الجیادی aldia‏ مر شاط سو شی 45 رب" alal]‏ + فأرجو ар!‏ 


وچ "* ۲ ۲ ۳ 1 1 1 1 1 1 1 1 ۲ = ۱ را | > د ۱ 1 ۶ 
TTT гиа геллар‏ لا : =- 


"ыз" 
E,d ا ابا‎ 


تعالى أن یجمل عملى هذا لوجیه الکريم ۰ وأن یکون عنده من 

المرضي والقبول » وأن برزقني حسن الختام ويسكنني قي داره دار 

. اسلام ۰ برحمته وهو آرحم الراحمنن » وصلی الله على محمد 
وله أجيعيئ والحمد لله رب العالن е‏ 


محمد الشسيخ طه الباليسا ني 
۱۹۸۸/۲/۱ 
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44 الأولى‎ 0.120571 у 


ف بيان معتی الصلاة على التبى صلی الله تعالی عليه و آله 
وسلم ء الصلاة في اللفة چاءت بمعنى الدعاء ٠‏ والرحمة ٠‏ والثتاء ٠‏ 
والبركة ٠‏ ووردت ف القرآن الكريم ف بضع وتسمین آنة هی أو 
مشتقاتھا بمعنى الصلاة التی فرضت ف الوم والليلة خمس مرات ٠‏ 
وسمیت هذه الصلوات بالصلاة لأن کل" ما Мз‏ دعاء E‏ بمعنی 
العادة والتذلل والخضوع لله نعالى + أو بمعتى الطلب والأستعطاء 
من الباري عز وجل ٠‏ ووردت ف غير هذه OLII‏ وبغیر هذا المعنى 
ف أربع آیات كريمات ٠‏ 

الأولى : قال تعالى فى سورة البقرة )45 ( ۱۵۷ ) ء 

[ وبشر الصايرين التذين إذا أصابتمم مصية قالو! !ا لله 
Ы;‏ اليه راجعون . أولئك عليهم صلوات” من رهم ورحمه 
وآولئك هم الهتدون ] + 

فهنا لا دحسن شس الصلوات بالر"حمات حيث ذکرت بعدها 
الرحبة فیکون ف الکلام تکرار ٭ ون قول بعض الضرین Lel‏ 
بیعتی الرحمة وحبیء بعدها بقوله [ ورحمة ] تاکیدآ لکو ن اراد 


۷ 





пт" „алата. ے‎ шыны. мазаллы” шы ہے۔‎ рут" гу. LL ада „ачы رکچ‎ " " ۳۳۳۳۲۲ 7 FERR. nunt 


بالصلوات ال حمة ضعيف + ОУ‏ التأسيس خير من التأكيد УЬ‏ 
ولانها لو کان للتاکید لقال ورحمات لا ورحمة کی د .=„ 
فالمراد بالصلوات هنا الثناء أو ال کات ۰ وي زيادة الرتب فى 
уа‏ واو اى + 1 $( البخاري ان لر رضي 7 سد liea‏ 
قال في تمس ا عب العدلان نعم العازوة اراد بالعدلن الصلاة 
والرحمةو بالعاذوة الا هدام + تلو كانت الصلوات ppa‏ ار حم 
ورحية تا صدا لها 0 کان هناك عدلان ٠‏ بل “Jae‏ واحد . 

. ) ۱۰۲ ( الثانه : قال تعالی في سورة التوبه الاية‎ Ч 

| خد من آمواليم صدقة تطهر هم وت رکه بها وصل" علیہ 
اد صلاتك سکن ”.لهم واه سیم عليم ] . 

ai lis‏ بالصلاة هنا الدعاء + ام الله تعال لی رسوله صلی الله 
نعالى عليه وآله وسلم أن يدعو بالرحمة لمن یاتی AGAL‏ 
الرسول يدعو لهم قفي حديث مسلم : 

| کان رسول الله صلی الله تعالى عله وآله وسلم إذا أتاه قوم 
صد تې قال اللهم صل" علیمم [ أى ال رحمتك عليهم ] فائاه 

۰ ] صل على ٦ل آی ادئی‎ ай آوفی بصدقته فتال‎ Ру єў! 

ال" ده الا لہ : كال تعالى у 4-2 E‏ 5 الا حر أب / ۳ ,م 

| هو الذدى بعلي علیکم АУА‏ لسخرچکم سض الطلمات. 
الى النور و کان ска ЙЪ‏ رحیسا | ٠‏ 

شوو دت ااا 2 زو الا وه مشوبه لی الله تعالی PPIE‏ 
ملانکته فقال القرطبى رضى ال تعالى عنا وعنه ما حاصله إن“ 


А 


العلاة من الله على 1 с2а‏ رحمله هم وبرکته те‏ ٭ ومیل 
АСТИ‏ دعاو عب „ШШ‏ من الله تعالى بأن بارك على i‏ مئين ٠‏ 
وان برحبیم وقال ثي رواية عن البخارى عن آبي АРЫ‏ وأبي جعفر 
الرازي а Лз‏ بن أنس إن الصلاة من اله تعالى على العبد ثاقه 
عليه ٠‏ وعند غيرعم 4 ومن АКАН‏ دعاق مم للم منئ م ومد 
انی الأخير أصلح لگن الرحمة من الہ تعالی على кэ!‏ ودعاء” 
الملائكة ليم آظھر لان تكون سببآ لأخراجيم من ااظلعات الى 
التوراء حث إن اشتاء من الله واللانکه على المؤمئين إنما یکوں 
بعك خرو جهم دن الظلمات الى التور ٭ لا قله كبا لا يخفى والله 
تعالی على ٠‏ 

الآية الرابعة : تال تعالی في سورة الاحزاب / 5ه : 

[إن” الله وملائکته بصلون على النبى با ھا الدين آمنوا 
صلوا عليه وسلعوا تسلییا | ٠‏ 

وهتا وردت الصلاة أنضا متسوبة الى الله تعالى و إلى المادنكة 
وإلى اللژمنین أى آمروا بها المراد من الملاة من اللہ تعالی على 
نيه عليه الضلاة والسلام محوز أن تكون الثناء عليه أو رحشه 
عله أو رکاته عليه ولا يحوز أن یراد منه الدعاء لان الله تعالى 
لا بدعو و اگراد من الصلاه مك اللانکه على النبي ما aii‏ علس4 
أي الدعاء بالرجمة والبركة عليه فقط ٠‏ حيث لیس ف وسعھم غير 
ذلك ٭ وكذا الراد من الملاة المامور بها والمطلوب من الؤمنین أن 
Де‏ لیس الا الثناء عليه آو الدعاء من الله تعالى أن 
بنزل رحمته عليه أو يبارك عليه فقط ٠‏ إذ ليس قي وسعهم غير ذلك 


۹ 


وحيث وردت صلاة المؤمنين مع صلاة الله تعالی على النبي صلی الله 
تعالى عليه آله وسلم وقد رجحنا ان" الأصح ان الصلاة من الله 
تعالی على النبي هو الرحمة أو البركة عليه لا الثناء فالأنسب أن 
صلاة المؤمنين على النبي الأمور بها في الآية هي إما الدعاء بالرحمة 
أو ال ركة عليه للمتاة ٠‏ وبدليل المقارئة وحملها على الدعاء 
Д‏ عليه اسج لكي لا يكون ٹکرار في قولنا اللیم صل على 
محمد وعلى آل محمد وبارك على Ааа‏ وعلى ال محمد كنا أمرنا 
بذلك اللفظ كما ياتى * حيث لو كان المراد بقولنا [ صل [ الدعاء 
بأل که عليه یکون [ وبارك علیه ] تکرار + وهذا جس عند ذوي 
الأذهان ٭ وبما حررنا تبين أن الصلاة من السلم على النبی" 
هو طلبه من الله تعالی أن بزل رحمته عليه فقول السلم ( اللمم 
صل" على محمد ) مثلا* معناه اللهم أنزل رحمتك عليه والله تعالو, 


أعلم . 
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ف بان صينة الصلاة على النی على الله عليه ہل وسلم Е‏ 
Ад)‏ وود سیم کرد للعااة على الى صلی 41 تعالی 
عليه واله وسلم حبيا ذکرها التاج تلا" عن الصحابة فنورد هنا 
تلك الاحاديث التى ذكرت تلك الصيخ وهي كلها مأثورة عن 
ا ساعن آہی حميد الساعدي رضی الله تعالى عته : انهم قالوا b‏ 
رسول الله کب تعلى عليك ٠‏ قال : قولوا: 
| آنل صل" على مود مك وأزه احه وذر”ته كما صلست على 
Ji‏ بر اهیم وارك على وج لے وأزداحه وذرته LS‏ بار کت 
على آل ابر أطيم أنك جحد مس + ola,‏ السخاری وسلم. 
وأبو داود LS‏ قال È‏ اتاج Ф‏ 

۲- عن عبدالرحمن بن ليلى رضي الله تعالى عنه قال : لقيني 
کپ بن عجرة فقال : الا أهدي لك هدية إن" "ы‏ صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم خرج علینا فقلنا با وسول الله قد 
علمنا كيف نسلم عليك فکیف Да‏ عليك قال : 

AM 


| نو نوا اللهم ا" على + رل وعلى ال مجمله ما صلست 
على آل ابراعيم إنك حمید مجيد ۰ ЫЙ!‏ بارك على محمد وعلى 

111 ہے کے بار كت علی ال ابراهیم إنك حميد مجيف | رواه 

الخارى وملام pia‏ داه 5 والترمدى رسی ۳۹ о‏ لى عنا رسیم 

٣‏ ي الخاري في باب بدأ الخلق | „аЙ‏ حل على محمد وعلی 
ال А.а‏ ما صلست على إ بر اميم على 11 ابر أعيم с!‏ 
بار كت على اب راهب وعلی آل л)‏ آهیم ОД‏ حمید مجید ٠‏ 
الالام عليك ( أي عرفناه كي نلم ) فكيف نصلى عليك ٠‏ 
تال : كو لوا الله صل" على محبيك عد ورسو لت کےا 
صليت على إبراهيم وبارك على محند وعلی آل мм.‏ کا 
ТД‏ على براحم و ال إبرأهيم ۱ و واه الحارى كما قال 
في التاج . 

٥‏ ب عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه عن النبق صلی لله تعالى 
[ من سره أن JEG‏ بالمكيال الأوفى !15 صلتى علینا أهل 
البيت : فليقل اللیم صل" على محمد اللبی" وأزواجه أمهات 
المؤمنين وذريته واهل يته كما صلیت على آل إبراهيم إنك 
.ییاه مجید | رو ام ادو 4\5 > و النسالی كال È‏ التأج یہ نياب 
"ге"‏ 

үү 





فهذه هي صیغ الصلاة على النبي صلّی اله تعالی عليه م آله 
وسلم الواردة والأثورة عن رسول الله عله Ба Jasi‏ 
و السادم ш з.‏ السلام فهي المذكورة ف التشهد وهى الالام 
عليك أا النبی ورحة الله ویرکاته ٠‏ هذا وعناك صیغ آخری 
للصلاة عليه مأثورة عن gil‏ تجدها ثي کتب الحدیث СО‏ 
والأذ کار وغي‌هما ۰ 
مسالة 
تال بعغی العلباء أن ذكر الرسول صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم صيناً متعددة للصلاة عله بدل" على ail‏ نصح الصازة عليه 
بای" أسلوب وعبارة صحيحة ومقبولة آقول : وعلی هذا قام كير 
من العلياء رضي الله تعالی عنهم مو شمه ! صفاً للصلاة على الرسوی 
لا تعد" ولا تحصی +ہ ولکن الأففل هو التسك ШЬ‏ 20-2 عن 
صاحب الرساله وعدم العدول lge‏ فان" العدول عن ذلك يورت 
اتعادا عم التعلق ہالرسول الى التعاق بغيره كما و بورث الحرمان. 
من اليركة والفیض الوجود ثي آقوال الرسول والتنور الروحي 
ب کلماته ومقالاته ومن التعبد بكلامه الشريف فان كلانه وحي 
بتعبد به یٹ [ وما نطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحی ] 
ولذلك افق العلماء على إن الاثور عنه آفضسل من غيره فى جميع 
الاذکار ء الاوراد هذا ء وان افضل الصیغ سپا ذكرنا هي الہ اھ 
الا آشبه وهی : 
[ الهم مل” على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
ابراهي وعلى آل ابراهيم إنك حمید مجید اللهم بارك على محمد 
1۳ 


مها т. aLL аррар 1 Ш ал‏ ابا ا LLENA‏ 111 1ل لس 


"وعلى آل мән‏ كبا بارکت على ابراه وعلی آل ابراهيع انت 
ید مسجيد | وذللك У‏ م واشسل „ من الصیغ کلها لان الال 
لمعنى الاتباع والامة كما سیاتی تحقيقه فى ع ألبحث عن حکم العارة 
Жыга‏ العازة أن شاء الله تعالى ٠‏ فان" كيل قوله حلي الله تعالى, 
عله DTe‏ وسلم فٍ الحاديث الخامی من سره أن نکتال له الکال 
الا دی فد ل إن هذه الصیعاه افشل لتا ل معٹاہ 


4 كل الصیخ بل معناء اوفی من الصیغ اتی صلی بها 
عني اهل ےه اس 32 توله [ إذا صلی علينا أهل الست و الله 
تعالی اعلم ] ٠‏ 


وهنا نطرح سان : 

السوّال الاول : هو أله حنما ثظر الی الصیغ التي .55 ها 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة عليه ری أله ذکر سمه 
الشر ف e la гы‏ ن كل لقب كيدنا او كشميعنا أو مو لاتا ای غر 
دلك فيل الاح أن نقول فى الصلاة عل عليه الل صل على میدن 
محمد او Uaid‏ مجك أو حسنتا ини‏ با epii ava‏ 
ام الاح الاقتصار على متاله نانه Си‏ باسرار مقاله ؟ 

الجوات : 

اختلی العلماء Е‏ ی ذلك ٠‏ فقال عض هم у:‏ 52 جسن 
٠ 2,‏ تادا مع الرسول صلی rw ail‏ و آله وسسلم ۰ 
وقال بوڈ БЫ а‏ خارج الصلاة حم Lis‏ فيها غلا تجوز . 
وثال بعض یم Y‏ دجوز مطاغا لان الادت هو Е‏ الامتثال لا T‏ 
الا تال تال الامام التووى رضي 0 تعالی عنه 3 گ الاذ کار : وأما 


٤ 


ما قاله بعض آصحاینا وابن أبي زید ا الکی من استحباب زيادة 
على ذلك [ أى على صينة الرسول صلی الله تعالى وآله وسام ] 
ومی أن تقول ( وأرحم محمدا وآل محمد ) نبدعة لا أصل لها وقد 
بالغ الا مام ابو بكر بن العربی ats E‏ شرح الترمدی Е‏ اتكأر 
ذلك رتخطلة این 1„ زد ف ذلك وتحييل فاعله ٠‏ قال لان النبی 
صلی اللہ تعانی عليه وآله وسلم علمنا LES‏ الصلاة فالزيادة على 
:لك استقصار لقوله ٠‏ واستدراك عليه ء نفد عدا الکلام على 
إن أى زبادة على ما قال الرسول صلی الله تعالى عله وآله وسلم 
ШНА, з‏ له ومناتفتة للتادب مسه فان التادب عو الامتثال 
و الوقوف على ما حدده هذا » ومن الامر الذى بيجب ذکره أن 
الامور الخلافية بحب أن لا دکون ميا للشقاق بين آفراد الآامه 
مز دام كل قائل بستند في قوله الى الكتاب او السنه ء أو الى اصل 
معقول من أصول الالام حب اجتهاده » ولكن بالرغم من ذلك 
نری ان الئاس ؟صہحو! سعادی بعضهم بعشا على مثل هذه الامور 
ویسبه إلى الضلال وما لا بلیق بالملي ٭ وعلی سبيل المثال ناء كر 
لاك ان أحد НАУ‏ زارنی یوما في بیتی ودار الكلام على соёо‏ 
القضاءا فقال أن هناك أناسا دکرهون الرسول صلی الله تعالى عليه 
وآله وسلم ویٹکرون سيادته + فسبهم ونبهم الى الضلال فقلت 
نه و اذا تال لانهم و لون لا يجوز أن تقول ( اللهم صل على دا 
محمد ) بل یجب أن تقول [ على محمد ] بدون ذكر سيدنا ٠‏ فقلت 
اہ : خی ليس هناك مسلم Жз‏ أن الرسول سيد البثر كلهي بل هو 
سد الخلق أجمعين فهو انضل من الملاتكة والناس والجن كلهم 
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слао)‏ ۰ ولب قحد ھژلاء انکار سيادة الرسول + بل قصدهم 
أن الرسول صلی الله تعالی عليه 4714 وسلم » حيئما سكل كيف 
نملى عليك تال قولوا : 

[ اللہ صل على محمد إلى آخره ] فقول القائل اللهم صل 
على سیدنا محمد زيادة على النص والزيادة على نص الرسوله 
لا تجوز فان الرسول لا ستحی من الحق ولا من الئاس فلو كان 
زادة نظ سيدنا مطلوبا لقاله الرسول صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم.ء حيث قال في حدث | أنا سيد ولد آدم ولا فخر ] هذا :. 
تالحامل إن المألة خلاقية بن «ШЫН‏ ولكل وجية فو مو لبها فسن 
أصاب فيه فله اجران ومن اخطاً فله أجر واحد إلا أن الاسلم عدم 
الزيادة لاله لو سئلت عن عدم الزيادة فلك الحجة بان تقول أن 
الرسول لم امرنی بها ٭ ولكن ادا زدت وسئلت عن ذلك فليس 
لك حجة الا إن تقول bob‏ مم الرسول فيمكن أن يقال لك إن 
الادت ف الاتباع ه روى أن bÍ‏ حنيفة رشی الله تعائی عله رای 
اثبی صلی الله تعالى عليه وآله وسلم في انام فقال له يا آبا حنيفة 
لا تمل على في التشيد الأول فقال له : لانك لم تأمرنا بذلك 
فتفطن با أخى ولا تغفل ولك الاخذ بقول من تشاء من العلماء 
دون АД ад‏ والمعاداة لذهب آخر وتفريق بين оа‏ 
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ؤال الثانی ان هذه الصیغ ليس فيها ذکر الاصحاب 


پل الاحسن الاقتصار على ما مال الرسول آم الا خن أن بت ول 


الامم حل على محمد وعلی آله وصحبه ٠‏ 

الجواں : أن الاقتصار افضل ٭ ولا حاجة الى ذکر الصحب ٠‏ 
فان الراد ىا 7 الأتباع Yis‏ فالاسحاب رضي الله عنهم هم آول 
مه بدخلون ق العادة عليه و سسیا نی تحشق 1 الال راد ہے 
ایا نباع و Уҹ,‏ جاع А‏ فاز بعال ان الاصحاب لم برد ذکرهم 
tahi 2‏ 55 على d gaa J!‏ صلی أنه تعالي علب و АГ‏ وسلم о‏ وشا 
اُڈکن قصه : هي أنه جاءنى احا الاصدقاء تال أن جناعه 


سترضون лг‏ و لمیر اون 41 y‏ دد کر wina Y‏ مما اتب 


العلاة على الرسول عند ورود اسمه فقول صلی ام عله وله 
وسلم ٠‏ ولا یقول dTs‏ وصحه وسسلم ٭ فاحته بان الال هو 
الا تیا فشمل الاصحات رضوان الله تعالی عليهم اولا 56 حاحة 
الى ذک رهم فتال ولک بوجد ناس بخمرن تال و برندون اخراچج 
الاصحارققلت له ان الخطاً لا شاءل بالخطا بل علینا أن تحاول 
ал‏ خطثهم واذا لم نستطع ذلك فنتجنب الخطأ ولا ندخل في | 
.15 آخر رغما على خطئهم سما أن الاقتصار على صيغة الرسول 
أفضل من غيره كما ذکر نا GL‏ „ ودلث لان الساأئور فيه خم 
у‏ : 

الاولی : حصول ثواب الصلاة عليه ء 

إلثانية : التعلق بالرسول الاعظم ؤما جدده لنا ٠‏ 

۰ «Мык 9] 270: الثالثة‎ 





الرابعة : نزول الفیوضات من ئلماته الشريفة على قلوينا ٠‏ 
الخامه : التعيد بالفاظه ОШ‏ كلامه وحى 3ай‏ به حيث 
[ ذما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي یوحی ] وأما غير الماثور 
فليس فيه الا الفائدة الاولی وهى حصول توان الصلاةة عله 4 
فمرفت من تقاسيم وجيه إنه ما أقتنم بکلامی دبقی على اعتراضه 
على" шэй.‏ له كناب الشيخ е ХА‏ المدرس فقلت له 
انظر الى الشیخ انه كتب | صلی الله عليه وسلم ] ولم یکتب لا الال 
ولا الاصحاب ثم اخرجت له کتاب الاذکار للنووى فراته انه 25 
مثل الشیخ عبدالکریم فقلت له الا تقدرونتی آني زدت الال وع 
لم یذکروا لا الآل ولا الاصحاب ٠‏ ولماذا آری آن اعتراضکم 
аз‏ علي فقط ۰ فلا حول ولا قوة الا بالله الملي العظيم فاقعنم 
الرجل يمد ذلك فکان بکرر لاذا تتصب اعتراضاتکم على“ فقط 
والشیخان فعلا ذلك لان الواجب هذا القدر وما زاد متة ٠‏ 





( تمیسه ) 

قال النووي ف الاذکار رضی الله تسالی عا وعنه : أنه 
يستحب لقاری» الحديث وغيره مما في معناه اذا ذكر اسم الرسول 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ أن يرفم السلم صوته بالصلاة 
عليه رثما غير فاحش ۰ وممن نص على ذلك الامام الحسافظ 
الخطيب البمدادی و آخرون + اھ APAT‏ ولاسمما шз; T‏ 
هذا لان الغفلة عن عظية الرسول صلی الله تمالی عليه وآله وسلم 
عست والمدول عن طريقه فشت فرفم الصوت بالصلاة عليه да‏ 
نیما للمافلین وارغاما لانوف ااسقین ٠‏ وامتالا لقوله تمالى 
۸ 


ےے س س а н a а а а олана‏ لان ب ارت А, ‚РР АА‏ سح سد И ая aaa aaa aaa вв в "ки ылыныы єєн‏ سس و2 و 
А‏ 


лл. АЬЛАМ aa Лнан а 


[ فاصندع بما زمر ] وبروى أن عمر بن الخطاب کان يرمع صوته 
بالقراءة » فساله الرسول صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ۰ عن 
سبب ذلك فقال أريد أن أرغم الشیطان فتزل قوله تعالی : 

| ولا تجهر بصلاتك ولا تخاغت بها واتخ بين ذلك سلا ] 
فٹھی الله تعالی عن الرغم الفاحش بالصوت ۰ وحن خنضه الفاحش, 
شکون الأمور به ما بسمع الئاس ;443 pab]‏ و الله تعالی اعلم + 
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ا ی 


it амі; شا اة‎ JY 


ف بيان حکم الصازة على اثرسول صلی الله تعالی عليه و آله 


А859 اللہ‎ ol | کال ات تعالى‎ * ү خارج ا( ود‎ piege 
بصلون على اللبي با أيها الدين آمنوا صلوا عليه وسلموا‎ 


تسلییا ] ۰ ۱ 
٠‏ فاتفقت الامة على أن السلاة على ابي صلی اله تعالی عليه 


,و أله وسلم »مور ما ۶ مشر و عة ы‏ أنهم اختاغم أ 2 لوةه 
„бд.‏ 5 تما وكسيا E үиү‏ ذلك مذداعب Ф‏ 


الاول : آنها واجبة كلما جری ذکره ۰ احدث [ من ذکرت 


3 ل صل على کدخْل انار فا رده اللہ [ + ولاحادبث ألخرى 
-فيها الوعید لن تر کها ٠‏ 


الثائی : أنها تحب ف الجلس مر ۵ а‏ احل و أن تکرر ذئره 


+ تستحب ی الزائد على مر ۵ و احده‎ Г а شا‎ „М 


الثألك : انها تحب في الحمر مرة واحذة امتثالا 490 الکر 4 


أ هي مستحه ف كل حال ٭ وال هدا القول القاضی عاض . 


4 ۴۶ يہ‎ I 
E ۱ ١ E 
Ў л. 3 Ты 


"атышы" тА" 


انصلاة على الرسول صلی الله تعالی عليه و آله وسلم فرض ف العمر.. 
مرة و احدة وما زاد على ذلك ы‏ من السنن ال کدة التي لا تر كيا 
ولا سل عنها الا من لا S‏ لبر شه ٭ هدا : ودقدا ر الواج ف 255 
کول للم صل على محمد ٭ أو صلی الله عليه وسلم ہ 

مسالة : تال آبن كثير رنی الله تعالی عند وقد استحب اهل, 
الكتاىة أن تکرر الكاتب الصلاة على ای صلی الله تعالى عليه 
وآله وسل LS‏ کب أسمه الشريف a‏ وقد ورد في الحدث عن 
طريق کادح بن رحمة عن نيشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي 
ДА М‏ ی نوج ٭ ٭ بأل : قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وال 
وسلم : من صلی علي نی ثتاب لم تزل الملاة چاریه له ما دام 
اسی ي ذلك الاب » 3 قال این كثير ؛ أن Мыл‏ | الاك لیسور 
بصحیح و وما روي عن ای س رد اشا لیی بصحیح с‏ ثم قال : 
الحافظ gi‏ عنداللہ الذهبي а‏ موه عا نم تال إبن كثير آن. 
الخطی البتدادی تال : أنه ری بخط الامام أحماء بن Ыз‏ رح 
اللہ آند كثيرا ما یکتب اسم انی صلی الله تعالی عليه و آله وسلم وه 
من غير کتابة الصلاة عليه وبلعنی انه كان یصلی عليه Ш‏ ٭ 
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„аш шшш шшш ш шшш шш шш иш иш ۹ت‎ ЕЕ Ниш ط×‎ ×× ии пи п и п n که‎ ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ " 
т يتيند‎ rA × سس و بسیسسسہ‎ ے٦‎ IIa ea РЕА 
ВТГ 


3 الفا نادم الرابعة‎ у) 


С R-‏ ان حکم الصلاة عله E‏ الصلڑة + ونذكر لك رای 
| ای الا و das‏ أت شثاء الله تعالی E‏ اموضوع تقو ل : 


بر المذهب الشافعى : قال في منتی الحتاج شرح المنهاج و الصلاه 
Ле‏ ی الثبى صلی اللہ تعالى عليه و وله وسلم СА?‏ فى التشهد 
الا خم ای التشر ید الثانی فى الرباعة АУУ,‏ والتش ید 
الذي يلم منه في الصہح ٠‏ واما : یا التشید الاول فة ف 
ЯБУ!‏ ٭ وني القول الظاهر ليست يمنة فيه «Ыр‏ نه على 
التخنف ء هذا ه واما الملاة على الال خقال فى نفس 

الكتاب : ولا 222 الصلاة على الآل فى التشهد لول 
على الصحيح ٠‏ وقيل تسن فيه ٭ وآما في التشسهد الاشر 
فالصلاة عليه سنة وقبل بل هي واجبة هذا ۰ وتال اللووي 
ف الاد کار ر رضی اب تعالى عنا وعنه إن الصلاة ة على البى ف 
التشهد الاخر واجه عند الشافعي رحمه الله تعالی bhis‏ 
فلو تركها بطلت صلاته ولا تجب الملاة ة على الال لکن 
تستحب" على المذهب المحيح الشهوره وقال بعض اصحانا 
تحب أا + واما التشيد الأول А5‏ تجب {з‏ الصااة У‏ 


خلاف ‚ 





۱۹۰ 





وهل تستحب قيه قولان اصحها نعم ألثاني لاء ولا تستحب 
على الال على الصحیح وقيل “эш‏ 

АН _ ۳‏ الحنفى : ذكر في مجمم الانهر شرح ملتقى الابحر 
45.0 ااتشهد ٠‏ غتال : وهی : 

۱ التحیات لله والصلوات وألطيبات اللام عليك Lgi‏ 
النبی ورحمة الله ور کانه اللام علینا وعلی عياد 40 
العالحين ۰ آشهد أن لا أله الا اله ء وأشهد أن «حمدا 
عبده ورسس وله | ۰ ۱ 

تم قال : ولا نز ید عليه أى على هذا القدار ق القعدة 
الاولی شرا : وقال في در النتقی شرح اللتقی فان زاد عامدا 
کره ‏ أو باهيا سجد للسهو وعلاوا عدم الزيادة بقولهم لان 
الرسول صلی الله تدالی عليه واله وسلم کان لا يزيد على 
هذا المقدار فتين أن الصلاة على اللی ف التشهد الاول 
لست بواجة ولا مندوبة بل مكروهة واذا لم قرع 
الصلاة على النبى في القعدة الاولی فلا تدسرم على JY‏ 
الاولی ه وأما أله للتشمد النانی فقال : والقعود الثانى 
کالاول في هيئته وسنته فاذا آتم التشسهد صلی على الثبي 
صلی الله تعالى عليه و آله وسلم وهي سته عندئا وفرض 
عند الشانعی ۰ ثم تال : وكيفية الصلاة أن يقول [ الیم 
صل على محمد وعلى آل محمد كبا صليت على أبراهيع وعلى 
JT‏ ابر اهیب وبارك على محمد وعلی آل محمد کہا بار کت 
علی ابراه وعلی 111 ابر اهیم اناك حمید محید [ ٠‏ فشك ان 


Y 


الصلاۃ على الال 4ш, Lai‏ 5 التقيد الا خی دهم ٠‏ 
اله تسالی آغلم ٠‏ 

۳ د الذعب Дай‏ : ذکر إبن قدامة المقدسى дА‏ صيعة. 
التشهد مثل صیفة الاحناف ثم قال ولا تستحب الزيادة على. 
هدا التشهد أى التشهد الارل وبھدا تال النخعی والٹوری 
رإسحاق ٠‏ وعن الشعبي أنه لم ير بأسا أن بصلي على النبی 
صلی الم تعالی عله و آله بے شه ثم ذكر القعدة 43И‏ 
فتال Аа з‏ فييا مثل التشید الاول + ویصلی على النبی. 
فيةول : | ۱ 

| الیم حل على :حمد وال محبد كما صايت йе‏ 
أبراهيم وعلی آل آبراهيم إنك مرد مجید وبارك على محمد 
وعلى ٦ل‏ محمد كما بار کت علی آل أبراهيم انك حميد. 
مج د | А‏ 

ب تال وغی اي БМА)‏ دا ی (СЛ‏ و اجه 4 © صحیح 
امهب وعن أحيد М‏ غير وأجية ш‏ قال nbs‏ مد تب 
أحمد WI‏ واجة نان" أبا زرعة الدمشقی نقل عم آحمد أنه 
قال كنت نبيت أن یصلی على ابي صلی الله عليه وآله 
وسلم ثم تبينت اذا هي واجبة al‏ هذا إنه رجم عن قوله 
الااول:٭ هد! وآما اانه لاول : : فمذهيهم òi‏ ذکرهم سه 
حث ټول ق المني والاولی آن اتی بالصلاة على العس مه 
التی >< ها ال 5 فى لان E‏ موأفق لحندث کت بن عحرة 
وهو اصح үн‏ دی ف صيغة العلاة ٠‏ وق inal‏ ذكر 


۱4 


Ду‏ وتال Lai‏ تال التاضی ابو على ظاعر کلام أحمد ان 
الصلاة على البى ,241 ومن ترکها اعاد الصلاة ولم بذکر 
العلاة على الال شظهر من هذه الاقوال أن الضلاة على 
آل لست بو اجه عند طم و أله تعالیی اعلم + 
ة ‏ المذعى الالکی : قال این قدامة في الفنی وعدم وجوب 
انصلاة على النبى رای مالك والثورى وأصحاب الرأي وهم 
ا حتاف نظ кезй | Ал prt‏ آن ]2 БУ‏ على النبي صلی 
الله تعالی عله وآلە وسلم ف الصلاة واجبة عند الشافعیه 
АЕА,‏ وة عند الاحتاف والوالك وأما على الال 
خاسست .421 الا على قول 2 4а‏ عند الشاغعه واه تعالى 
اطم н‏ بعتا ЧАЛ‏ 
الاو : من هم الآل الذین آمرنا بالصلاة علیهم خارج الصارة 
وأتفق كثير من العلماء على نة الصلاة عليهم في الصادة e Lal‏ 
الجواب : ذکر الامام این قیم الجوزية ف رسالته جلاء الافهام 
فى العلاة على سید الانام سته اقوال في са уз‏ الال 4 
الاول : آنهم بنو هاشم ДЫ! „ш,‏ وعدا مدهب !1—2( 
Glas»‏ ع أحيث ر خی «і‏ تعالی عنهما Les‏ 5 
تعالى عت وهم ۰۰ 
tp е‏ 


اثثالث : أنهم بنو هاشم ومن فوقھم الى غالب وهو أختار 
أشهب صاحب مالك فيدخل فيهم بنو الطلسب وبثو أمة ونو 
ئول كلهم ٠‏ 

الرابع : أنهم ذريته وأزواجه خاصة : حكاه أبن عبدالبر عن 
عض اهل العلم في التمهيد ٠‏ 

الخامس : إن آل الرسول صلی الله تعالى عليه وآله وسل 
أتباعه وأمته الى ہوم القيامة حکاه أين عبدالہر عن عض Jel‏ 
العلم وروی عن جابر بن عبداثه وأختار هذا القول بعض أصحاب 
'لشافعی ورجح هد! التول الامام النووى ف شرح ملم 
و الازهری رضی الله تعالى عنهم وعتا ‚ 

القول السادس : إن :آله هم الاتقیاء من أمته حکاه القاضی 
حسين والراغب وجماعة آخرون : إنتھی ما في جلاء الانهام يتصرف 
فيه والحق الذي اراه أن الال ورد ذكره 3( ثلاثة آحادث صحاح 
نی کل حندیث له معنى غير ما قي الاخرین ۰ 

الحديث الاول : في باب الزكاة والغنائي بروايات مختلنة ٠‏ 
حاصل الكل إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد Д2‏ اله 
تعالى عليه وآله وسلم + وعلل الرسول ذلك بان لهم ف خمس 
الس ما يكفيهم أو يتنيهع УДБ ٠‏ بالال فی هذا الحندث كما 
قال العسقلاني هم پنو هاشم وبئو المطلب عند الشافعي c‏ وعند 
مالك وأبي حنيفة هم بنو هاشم فقط + وعن آحند روانتان ٠‏ وعن 
الالکیه عند بعضهم نو قصي ٠ meer‏ وعند بعض تو غالب 
كلهم » وان هذا الخلاف يجب الرجوع فيه الى السيرة قالذين 
۳۹ ۱ 





اعطاهم الرسول صلی الله تعالی عليه آله وسلم من خسی الس 

من أهل قرابته هم الال دون من سواهي ٠‏ 
الحديث الثاذى: قوله صلی الله تصالی عليه وآله وسلم 

] اللهم أجعل رزق آل محمد کنافا | ای بقدر الحاجه لا زاندا 

علها ولا ناقسا عنها فا راد بالال هنا آهل بته من آزواجه 
الطامرات فقط + لا أقاربه من بنى هاشم ولا غیرهم وذلك لان 
دعاء الرسول مستجاب فعان رزقه ورزق أزواجه БЫ‏ ولکن 

3051 4 من نی هاشم وغيرهم zemol‏ مهم ملوك وخلعاء ملکو! 

الد نا وما فیها وکان منهم أثرياء اسحاب الکنوز من القود 

والادمدے ال ٭ 
الحندث الثالك : قوله [ قولوا اللهم صل على محمد وعلی 

آل محمد ] الغ » УДБ‏ بالآل هنا هم أمته وآتباعه Оа SH‏ به الى 

ہوم LLII‏ وذلك لاذدلة الاتة : 

الاول : ذکر اللووی ف شرح ملم بعد ذثر الاقوال الواردة ف 
بان الآل ٭ أن أظهر الاقوال هو أن الال هم الامة كلهم ٠‏ 

؟ ‏ قال تعالى [ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ] ٠‏ والراد JL‏ 
فرعون أشاعه لا آقاربه فقط وكذلك اكثر ما ورد الال 3 
القرآن الکریم هو بمعنی الاتباع ٠‏ 

۳ - وهذا أقوى الادلة : آئە لو أربد الال في حديث الصلاة 
الذرىة وقد آمر نا الرسول صلی الله تعالى عليه وآله وسلم 
أن نصلى على آل آبراهيم أيضا فیلزم ОТТУ‏ نصلي على أبي 

۷ ۱ 


.4.1 الام Күү‏ اطل + كال نشو أن الحميرى : 


каш а سے‎ жа 

من الاعاجم والسودان والعرب 
لو لم یکن آله الا قرابته 

صلی الضلي على الطاغي اہی لب 
و شوان كان إماما فى اللغة خالا لعة الاتباع ۰ 

أن عبدالمطلي تعلق باستار الكعية اذ جاء آبرهة لهدمها مدعا 
وقال ( وأنصر على آل الصليب وعابديه oi + ) EUT‏ 
الال الى الله وإلى الصليب والل ليس له ذربة ولا أقرياء 
بل اتباع Мб,‏ الصليب ٠‏ 

8 بعد ما تح الرسول مكة صلی الله تعالى عليه آله وسسلم 
القى خطبة قال فيها إن كل عصبية وعنصرية جملتها تحت 
قدمي هاتين ٠‏ كلكي من آدم وآدم من التراب لا فضل لعربی 
على عجبي ولا لعجمي على عربي ٠‏ ولا ۰ ولا الا بالتقوی 
فليس من العقول بعد ذلك أن يجعل الرسول لاقاربه 

عصبية وميزة خاصة ویأمرنا بتعظيمهم بالصلاة عليهى خاصة بين 
ساثر اف اد الامه هدا والله تعالى أعلم + 

1۸ 





الال الثاني : كيف شبهت الصلاة والبركة على جحد حلی 
الله تعالى عليه وآله وسلم ЗАА‏ والبركة على أبراهيم عليه 
السادم وب القاعدة إن المشبه به دجب أن تكون آقوی من 
امه وهنا لين كذلك لان الرسول اکبر من أبراميم عليهما 
العادة والسادم , 
الحواب : أنه „А‏ العستادثی رخی الله تعالى عنه بوجوہ. 
الاول : ان التشسيه باعتبار الامبقية فى الزمان لا الافثلية ۰ 
galal‏ مسق رسول الله بالزمان فى الوجود والصلاة والر له 
عليه ۰ 
الثاني : ان الراد بال т^! л!‏ كل الانیاء وف ضلیم الرسول 
على الله تعالی علیهم وسلم فصلاة الانياء كلهم مع اثرسول اکثر 
وأفضل م الصلاة والير که على الرسول وحده e‏ 
АЈЫ‏ : أن هذه الصسيغة صدر من الرنسول حلی الله تعالى 
عليه وآله وسلم قبل أن يعلم بأنه أفضل من ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
وأقول : والحق أن الكاف لين للتشبيه بل هو للقران نان 
الکلام وان كان خرا صورة الا إنه إنشاء معنى جیء به لا نشاء 
الصلاة على ابراهیم فا لی اللیم صل على محمد الخ ۰ شار نا 
لہ 20У‏ على ابراھم الخ А‏ 
فیکون الکلام دعاء بالصلاة والبركة محمد آله ولابراهیم 
و آله جسعا ولا تشه هناك АШ;‏ تعالی اعلم ٠‏ 
I‏ ال الاك : إن الله تعالی ذکر أنه وملاتكته بصلون على 
البى على الله تعالی عليه و آله وسلم فاذا كان الرسول في هذه 
۹ 


е д) 241‏ کت إلى صلاه الٹاس عله فلعاذا آمر تال التاس 
pe‏ : إن هذا الامر ليس لحاچة الرسول الى ضلاة 
الناس عليه ودعائهم له بل لحاجة الناس الى ذلك فاتهم بذلك 


۴ ضمن رجہ اله على رسوا أن لا ел‏ في الد 


٠ ء الله تما ل آعلم‎ 2 ё کی الا خر‎ У; 


те 


4 القادج الخامسة‎ у 


all ۽ شيا بالصادة على وسا‎ ayi مواقم > صه ورد‎ Е. 
وسلم ٭‎ Jia انل 5 لی عليه‎ ‚2 


إعلم أنه لا خلاف في أن الصلاة على الرسول صلی الله تعالى 
عله و اله وسلم ٠‏ مندويه تی كل وقت وکل مكان سوى الرافق 
المحية وی كل حال انا أو قاغدا أو مضطحما أو مستلقا طاهرا 
أو تحا محدثا أو مجنا أو Lab‏ أو شاء الا انه بوجد بعض 
الواقم ورد الامر بالصلاة فيها فشكون الصلاة فيها أعظم أجر 
واكثر ثوابا ٠‏ وقد عدها این قيم الجوزية فبلغت أربعين موقعا ٠‏ 
الموقع الاول : في التشهد الاخير في الصلاة وقد اج المسلمون 
على مشروعیتها فيها وأختلفوا في وجوبها وقد بینت لك ذلك 3 
БАРЫ!‏ الااسه ٭ 
الوقم الثانی : في التشهند الاول في الصلاة أيضا وقد ذكرنا 
قول الملماء نميا ف الغائدة الرابعة Laf‏ 6 
الوقم الثالث : في آخر القنوت في الصلاة ۰ 
الموقع الراہم : في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانیة ولا خلاف 
في مشروعيتها هنا الا أنهم أختلفوا قي نوعية مشروعیتها قال 
۳۹ 








الشافعی واحمد لا تصح صلاة الحنازة بدوتها АУ‏ وأجية مها 
وعند مالك وأبي حنيفة انیا مستحبة فیها ولیست واجبة فلا بطل 
سر کیا ٠‏ وأقلھا اللیم صل على محمد وافشلها ial Yi‏ . 

الوقم الخامس : تي خطبة الجمعة والعیدین والاستسقاء نعند 
الشافعی واحید لا تصح الخطبة بدو تیا وعند مالك وأبى حنیفه 
تصح بدونها МУ‏ مستحبه ها e‏ 

الوقم السادس : بعد الاذان لا 4522 ملب ا صحیحه 
| إذا سمعتم الاذان نقوأوا مثل ما قول ال ذن ثم سلوا علي 


اله من صلی على“ صلاة صلی الله عليه بها حشرا : تم سلوا الله لو 


الوسيلة فاتھا منزلة في الجنة لا AS‏ الا لعيد من عباد اللہ وثرجو 
ان اکون آنا هو فين سال الله لى الوسيلة حلت عليه شناعتی ] ۰ 
وسو أل الوسله أن : تقول | الله رب هذه و التامه ЗМИ.‏ 
АШЫ ШЙ‏ ات سیدنا محمدا الو لة والفضیله والدرجه الرفسةه 
العالیه وابعثه مقاما محبودا الذي وعدته ] „сыт‏ 

تبیه : لا خلاف ف أن الصلاة على النبى صلی الله تعالی عليه 
afi‏ وسلم بعد الادان سنه لکل من سم الاذان لاله ورد بذلك 
الحديث الصحح كا سبق ۰ وآما العلاة على الرسول صلی 
الہ تعالى عليه وآله وسلم من قبل الوذن جيرا وبالصوت ار فیم 
کالادان فقد أصبح الیرم محل خلاف wad‏ ونزاع عنيف وسم 
الاسف الشندید حيث لا داعي الى هذا الخلاف وال AG‏ بعشیم 
سا تر یہب کی آخرین فآن هذه المألة مسالة عملية ад‏ 
وفرعيه محضه اختلف فما العلماء حسب اجتھاداتھم وف الفروع 
۳ 


متسم واسم للاجتهاد فكل قال قولا: ولکل وجمه هو مولها ٠‏ 
„ыйар‏ یتولون ان الامر بالصلاة بعد الاذان ورد مطلقا فیشمل 
على «ШАЛ‏ بعده الى أن ابطله صلاح‌الدین الذکور وجعل بدله 

وقال الاخرون انه لم يكن يجهر بالسلاة على الرسول صلی 
لله تعالی عليه وآله وسلم في زمن التبي ولاف زمن ا صحارة 
والتابعین واننا استحدث ذلك في القرن الثامن الیحری کا اتی 
فيكون ندعه و کل بدعة ضلالة نس الحدث الصحیح . 

ويجاب عن الاولین بان البدعة آنما هي ما لم 4—5 آمر من 
ارسول صلی الله عليه وآله وسلم لا خصوصا ولا lias Upe‏ 
بشملها الامر بالصلاة بعد الاذان مطلقا حيث لم АА‏ بالجیر او 
السر فیستی على اطلاقه کون الحهر بالصلاۃ عليه نة لا 40 
وهذا التوجیه أولى من قول بعضیم انها بدعة حسنة لان التول 
يكون أي شيء بدعة ثم القول بکونیا حسنهة بخالف قول الرسول 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ( وكل بدعة ضلالة ) لانه مسن 
القاعدة المنطقة أن الالة الحزئية نقض للموجة LICH‏ فالقول 
تسین أي ندعة نقض لقول الرسول ( وكل بدعة ضلالة ) الا ان 
راد أنها حه لرجوتها الى النة فالصواب لن بريد أن صحیم 
هذه الامور أن برچمها الى السنة ویدخلیا فیبا بدخرلیا في عموم 
أمر او خصوصه كبا ذکرنا سابقا والحاصل ان الجر بالض لا 
على ابي صلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم مألة خلافية وللمقلد O‏ 
أن یسل ف السائل الخلافية بقول من شاء من الملماء ٭ الا أن ترك 


YY 


Кы ү‏ بال Ф At‏ والجهر اوفق تد ثير آهل الدمله ۾ الله 
تسالی اعلم А‏ 

حكاية : كنت ماما وخطیبا في جامم حن البارح في بنداد 
اذل أحد المسلمين ثم بعد الاذان بدأ بالصلاة على الرسول صلی 
وحصل نیما elj‏ فکشت اعاذنا ف الجامم أن كاذنا وفلانا منعان 
مم الاذان ۰ وان الجهر بالصلةة على اللبی صلی الله تعالی عليه 
وآله وسل موکول إلى آختیار д5‏ فمن شاء صلی ومن لا فلاء 
ولا بجبر آحد غيره على رأيه لانه لیس للمجتهد أن يجبر أحدا 
على ,41 و LAS‏ لا تحور АШЫ‏ أن جبر ial‏ على رای مامه LS‏ 
5 اسح والتحات لا حير اشخص عله شرعا كما لا مخنيى 
siia‏ تل اع + 

ШИРУ С 

تال الدسوتی في حاثيته على الشرح الكبير للسيد آحسد 
الدرديري ف الفقه الالکی في مبحث الاذان ان الصلاة على النبي 
= أنه ЦА‏ عله و آله وسلم بعد Ара 15У.‏ 4 ه 

ائول تة الدعة حته خطا Y!‏ ادا آر بد آنھا برجم ای 
му Е‏ بعاد الادان eltdi‏ 411 الا شین و نله 
الجبعة فقط ثم بعد عشر газ‏ زیدت عقب كل آذان الا آذان 





۲4 


المعرب ۰ كما أن ما شعل ليلا من الاستتفارات والتسابيح 
والتوملات نيو بدعة حسنه كذا ذكره بعضهم ٠٠‏ والذى ذكره 
انشٹی ف رسالته المسماة بالتحفة السنه گ.آجوهه الاسكله 
المرغة : إن أول ما ز ددت الصلاة و السلام على النبى صلی الله 
تعانی عليه وآله وسلم کان في زمان السلطان حاجي بن الاشرف 
بن شعبان بن حسين بن الاشرف الناصر محمد بن منصور بن 
تلاو ءون وذلك ف شسان سنه أحدى ونعين وسبعمئة و کال حدت 
قبل ذلك في ایام اللطان صلاح الدین بن آبوب أن يقال قبل آذان 
мый!‏ الاذم عليك يا رسول الہ وذلك في كل ليلة واستمر ذلك 
الى سنة سیم وسبعين وسبعمئة فزید فيه بأمر المحتسب صلاحالدین 
ال نى أن تال الصلاة والساام عليك نا رسول اللہ ثم جعل عقب 
5 ل آذان 4 ة آحدی وتسعین وسعمله ۰ 
وق الىتاوی الکبری للشیخ این حجر الهيتمى ج/۱۳۱/۱ 
( قد احدث الوذنون الصلاة والسلام على رسول اللہ صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم عقب الاذان للفرائض الخمس الا الصبح 
والجمعة خانهم يقدمون ذلك فيها على الاذان الا المغرب „бі‏ 
لا غعلونە غالبا لفيق وقتها و کان ابتداء حدوث ذلك في ebi‏ 
اللطان التاصر صلاحآلد ان 2 ا وب و نامرت pes Е‏ #أعمالها 
وسبب ذلك إن الحاكم المخذول ا قتل أمرت اخته الوذنن أن 
٠‏ يقولوا في حق ولده السلام على الامام الطاعر ثم أستمر السلام 
على الخلفاء بعده الى أن ابطله صا الدين المذكور یوجعل Ja‏ 
الصلاة والسسلام على ЫЙ‏ صلی الله عليه وآله وسلم > فنعم 
Yo‏ 


ما قعل فحزاه الله خیرا ولقد استفتی مشایخنا وغيرهم ف المللاة 
والسلام صلی الله عليه وسلم يعد الاذان على الکیفیه التي شملها 
اؤذنون فافتوا بان الاصل سنة والكيفية بدعة وهو АБ‏ كما علم 
مب كررته 2 الاحادث ) اه 

وخلاصة القول : هو أنه أجمم العلماء على إن الصادة على 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاذان سنة وأجبعوا آیضا على 
ان الجهر بها بدعة ٭ الا أنهم اختلغو! ف وصف هذه الدعة فتال 
بعضهم اتيا ندعة حسنة بمعتی أنها بدعة في الفاهر ولكنها حسنة 
لانها ترجم الى السنة لان الامر بالصادة بعد الادان مطلق شمل 
آلسر والجهر وقال الاخرون انها بدعة سيئة حيث لم فعلها الصحابه 
Ya‏ الا opu‏ وهم أعلم سراد الرسول واكثر حا نه ай‏ كانت 
ДЬ,‏ 24 لفعلوها ААЛЫ‏ مساله أجتهادية اختاف العلماء فيا 
ولا حق لاي جانب أن بنازع الاخر علیها ДЫЎ‏ السائل الخلانية 
LG‏ أن الشافعی لیس له حت اللزاع مع الحتفی Шз‏ لا بتوضا 
من لس المرآة والحنفی ليس له حق التزاع مم الشافعي حا 
لا توضاً من سیلان الدم فكذلك هنا ولعمري ان اكثر Р‏ 
انتي بختلف الناس عليها اليوم مسائل اجتهادية لا حق في النزاع 
з‏ فلا حق لاحد النزاع مم الاخر ء وهنا نود ان ند کر eaa‏ 

الحكابة : كنت ШШ‏ وخطیہا في جامع حسن البارح ف داد 
فتنازع بعض الشیاب مع بعض الشباب ف هذه الواضیم وشرحت 
لهم الساله ثم ذکرت لهم مثالا فقلت : 
۳۹ 


إن مثل السلمین الیوم کٹل آخوة بسکنون دارا وسشون 
فيها وان العدو جاء وأحاط بدارهم ویرید أن يدها فندل أن تفق 
الاخه 2 ویادافعوا عن هدم دارهم وسلاردوا عدو هم شیم يختلفون 
داخل ДАЙ‏ على صینها فبعضهم پرندون صینها بالبياض وبعض 
بالحمرة وبعض بالصفرة فكذلك مسلبو زماننا هذا + бб‏ قد 
أحاط بهم جيوش المأسوية والصهيونية والصليبية والالحاد 
و بر بدون عدم الاسلام وازالته من فوق الارض لا سمح الله تعالى 
نیدلا من أن ыз‏ السلمون وطاردوا اعداءهم تراهم تنازعون 
فیما ينيم على مسائل هامشية لا ضرر في ترکها ولا في فعلها نهذه 
بحق هى المصيبة ٠‏ فلا حول ولا قوة الا بالله [ إنا لله وإنا اليه 
راجمون ] فاتركوا أيها الاخوة هذا اللزاع فقضيت بذلا على 
خارنهم فسکتوا وله الحمد e‏ 

الوقم السایم : الاعاء فين آداپ الاعاء أن تحمد 40 تعالی 
بعد اتمه ثم تصلی على الرسول صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم ثم تدعو حاجتك ثم تختم بالصلاة عليه + وبهمذا یکون 
الدعاء أقرب الى الاستجابة لان الله تعالى تحت الصلاة على 
الرسول على الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد من جوده و کرمه 
أن بستحيب الاول والاخر وترلك الوسط وورد بذلك احادرے 
اكتيرة » تجدعا في آداب الدعاء في التاج وف الاڈکار e‏ 

الوقع الثامن : عند دخول السجد وعند الخروج منه لا روی 
این Әу‏ 3( صحبحه وأبو حاتم بن حبان عن !ہی هربرة رضی اله 
تعالی عنهم أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم ٭ قال : 


ТҮ. 





]151 دخل أحدكي السجد فلیسلم علي“ ولیقل اللهم آفتح لي آبواب 
رحمتك ۰ وإذا خرج فلسلم على الثبی وليقل اللهم آعذني من 
الشطان الرجیم Ф‏ وف التر مدی وس d> la уі‏ | الهم PEG‏ 
وافتح لی أبواب رحمتنك ٠‏ عند الدخول e‏ وعند الخروج [ اللهم 

الموقم التاسم : < ينالععود على الصفا والمروة في المی نا 
روي -جعئر بن عون عن زكرا عن الشعبي قال : سمعت عمر بن, 
الخطاب رخی الله تعالی عنه بخطب الناس Co‏ يقول : إذا تدم 
الرجل متكي حاجا فلطف بالبيت سہعا ء وليصل عند القام ر كعتين. 
2 بستلم الحجر الاسود » ثم يندأ بالصفا فيقوم علها وسستقیل 
وثناء عليه وصلاة على النبي صلی الله تعالی عليه ;47 وام ٠‏ 
ومسالته 4-44 وعلی الروة مثل ذلك ٭ 

اوقم العاشر : عند أجتماع 92/1 е‏ وتفرقهم حيث 5/5 
الروایات عن النبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم }4 قال 
[ ما جلس قوم مجلا ثم تفرقوا ولم يذكرو الله ولم پعلوا على 
النبي الا كان عليهم من الله ترة » إن شاء عذبھم وإن شاء غر لهم ] 
روا بن حان والحاکم Lapis‏ كما قال این 22« روصي „al‏ 

الموقم الحادي „е‏ :.عندما ورد ذكر اسمه الثرف فقال 
بعضهم إنها تجب كلما ذکر اسمه وقال غيرهم لا تجب فلا یائم 
تار کا بل مسج و 13„ کر نا شڈ الخ لاٴف قل ۰ ومن 
ҮА‏ 


F 


Оз, SEEE‏ لآل ولو واد الآل زاد ا 
الموقم الثالث عشر : عند استلام الحجر الاسود شش Ji‏ و ای 
الموقع الرایم ле‏ : ادا خرج الی الوق أو الى с‏ 5 ه 
ТА‏ الخامس عشر : ادا قام من النوم روی ساي 2 
عر وجل الى رجلين رجل لقي الندو وهو على فرس من امثل خیل 
اصحابه فانهزموا وثبت فان. قتل استشهد وأن بقى نذلك الذى 
pli‏ الوضوء ثم حمد الله Л‏ مدن وصلى على النبی صلی الله 
تعالی عليه ;41 وسلم وأستفتح القرآن فذلك الذي بضحك ё‏ 
البه قول 51„ وا الى عبدی قالما لا یراد أحد غبری ٠‏ 
احمد على الدعاء بعد الختم وذکر أنه كان انس أذا : ختم الین 
جمع أهله أي فیدعصو ويصلي وروی عن ابن مسعوٹ رصی 5 
تعالی عله مرک سے ختم القرآن كله دعوم مستحا ره 8 МР | А‏ الدعاء 


بصاحیه الصلاءة على البى صلی الله تعالی عليه وله وسلم ۰ 
البى صلی الله تعالی عليه و آله دسلم ЈЕ‏ أكثروا على من الصلاة 
ТА.‏ 


في کل يوم جسة فانه لیس أحد بصلي علي ہوم الجمعه Yi‏ عرضت . 
على صسلاته ٠‏ 

الوقم الثاين عشر : عند القيام من المحلسن .ء 

موقم التاسع عشر"ء عند الرور بالساجد ورؤيتها ٠‏ 

الوقم المشرون : عند الهم والثندة وطلب المعفرة لما روى 
الطفيل بن أبى بن كعب انه قال رجل یا رسول الله أربت إن جعلت 

دی ) ي دعائی ) كلها صلاة عليك قال اذا نكفيك الله ما آمك 
هن آمر и‏ و آخ, تلٹ م 

الوقم الحادي و العثر ون : عند كتابه أسمه سرب 
ذلك وقد سی أن ذکرنا أن إن كس قال یق مدأ الحدث 

لوقع الثاني والعشرون : عند تدريس العلم أو القاء الوعظ 
حیت روی أن عير بن عبدالعزیز كنتب إلى عماله فقال فيه اد 
ШЙ.‏ تد الوا الدنا بعمل الآخرة فاحدثوا الصلاة على 
-خلفائهم وأمرائهم عدد الصلاة على التبي فاذا جاءك كتابي هذا 
فر هه أن کون صلاتب على النبي ودعاژهم | dale гал‏ 
[ары е.‏ ما سوي ذلك ٠‏ 

الوقم الثالك والعشرون : ف اول التهار و آخره حيث ف 
الطبرانی تال رسول الله صلی الله تعالی عليه وله وسلم من صلی 
علی* حين يصبح عشرا وحین بسي ادرکته شفاعتی ربوم 
التسابه » 


g+ 


الموقع الرابع والعشرون : عقب الذب إذا صدر عنه فعن от‏ 
رضي الله تعالی عنه قال رسول الله صلی أله تعالی عليه واله وسلم 
صلوا على كان الصلاة على РЈ‏ لکم - 

الموقم الخامس والعشرون : عند الفتر والحاجة فعن جاینر 
ان سبرة السوائی عن أسه قال كنا عند رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وآله وسل М!‏ جاءه رجل فقال با رسول الله ما أقرب الاعمال 
الى الله عز وجل تال سدق الحدث واداء الامانة قلت نا رسول الله 
ردنا تال صلاة اللیل وصوع الهوا.جد قات با رسول اہ زدنا قال 
كثرة انكر وانسلاة على تنفي ДА‏ قلت b‏ رسول الله baj‏ قال 

من آم" قوما نلف نان في اسب والعلیل والغسعيف ودا 
الحاحة ٭ 


ү 


( لسیسسه ) 


اس ألمى اد بالتخشف إن نم T‏ كما : 5 الدساحة نل عدم 
ال بادء مئر عا ف ھا من لن si‏ نطو بل الم Eel‏ ان دا الحد بت 
ورد عندما ذكر أن أحد الاصحاب ترا القرة كلها یف الصلاة فقال 
نه الرسول صلی الله تمالی عليه واله وسلم آنتان انت ( من آم 
الس TERE‏ ( 9 

اذرقم الس ادس و العشم وو ٦ئ‏ .4.5 الوجل ام اد LS‏ ردي 
عن إين عباس رشی الله تعالى عنهما [ آئنوا عليه ] آي على النبي 
ксн‏ تعالی علا ٠‏ و !لہ وسلم قي صادتکم وٹ سس اجدگم وق 


* ۳ فا“‎ И ШЫП АЛА 
3 | 


الموقع السایم والعشرون : عند العطاس كما روي عن نافم تال 
عطس رجل عند این „е‏ فحمد الله فقال له این عبر لقد بخلت هلا 
حیث حمدت الله تعالى صلیت على الب مسلى الله تعالی عليه _ 
| نی نستحب الصلاة على النبي صلی الله تعالی عليه وآلله ولل 

عند العطاس x‏ 

الموقم الثامن والعشرون : بعد الوضوء ا ف حدث مهو ر 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه ر1 زہ وسلم | ادا شرع احد کم 
من طلهورء خلسقل قل أشهد أن لا أله الا اللہ وحده لا شم يت له ون 
محمدا عبده ورسوله ثم لیصل على" 156 ЈЕ‏ ذلك ی اه 

الموقم التا سم والعشرون : عند دخول الثزل U‏ روی أنه جاء 
رجل الی النبي صلی الله عليه وآله وسلم فعا الي 221 و ضمق 
المیش فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی عليه وآله وسل م إذا 
دخلت منزلك فلم إن كان فيه أحد A‏ ل يكن ء ٿم سلم علي 
وأثرأ قل عو Aai ад]‏ مرة واحدد ففعل ارجا دلك + قوسم الله 
تعالى عله азуу‏ >“ حتى آفاد على جيرانه ۰ 

اللوقم الثلاثون : کل مکان بجتمم فيه الناس لدک الله تعالى 
حدیث أبي هريرة عن اللبي صلی الله تعالی عليه وآله وسلم أنه 
لبعض أتعدوا فاذا دعا القوم أمنوأ على تأمينهم واذا حلو! على 
А‏ 


„И‏ صلی الله تعالی عليه و آله وسلم صلوا معهم حتى خرغوا ثم 
قول يعضهم لبعض طوبی لهؤلاء برجمون مضورا لیم ٠‏ 

الوقم الحادي والئلائون : إذا نسي شيئا واراد ذكره » لا 
روئ عن أنى بن مالك أن اہی صلی الله تعالى عليه وآله وسلم 
تال : ادا نے Сни‏ رس سا 
ни‏ ری لود БҮЛ‏ 
قضی الله له مئه حاجه عحل له منها ثلائین حاجه وآخر له سبعین ٭ 

الموقم ألثالك واثلاثون : عند لی الادن U‏ 622( عن النمی 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم قال إِذا طنت آذن أحدكم Jadi‏ 
علی" وليقل ذکر الله بخير من ذکرئی ٠‏ 

الموقع الرابع واثلاثون : عقیب الصلوات ولم يذكر ابن قیم 
لهذا жиш‏ حين والرؤيا لا يحتج بها ۔ 
اشاق ولك إن يضلى على ی صلی لله الى عليه وال وس 
г 4‏ دلك بعضهم وأستحها мы‏ وتال الکار هون عنهم بان 
معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه قال : قال التبي صلی الله تعالی 
ade‏ < وال шиш нч блк‏ لى Мы. Бы‏ العطاس بت 

ار 


سات 


الحدریث فيزن лд‏ والا نیقی الامر لا دليل عليه لا بالنم ول" 
بالاستحياب وؤید الم اهام الاهلال بغير الله تعالی وريد 
الاستحیاب إن الصلاة عليه في كل وقت عبادة الا وقت الجساع 


الكل علي استیاده فان الكل سعی للوصول الى العق و العلي ad‏ 

الموقم السادس والثلائون : في حال قراءة القرآن إذا مر S>‏ 
سيه ولو فی الصلاة أو مر با آها الذين آمتوا صلو! عليه وسلموا 
تسليما فيقف القاری» ويصلى عایه وکذا السامم ۰ نعن هسام 
عن الحن ۰ قال اذا مر في ХАН‏ على الثبی صلی الله تعالى عاية 
و 1 وسل ٠‏ فلیقف ولیصل عله فی التطوع ونص الامام سد 
على ذلك ذنال رضي الله تعالى عنه أذا مر Да‏ ب» فيها ذكر النيي 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فان كان قي تفل صلى عله فتفید 
هذه الروایات أنه في الغرض لا يجوز ذلك والله تعالى أعلى e‏ 


الموقم السایم والثلاثون : إذا تصندق التاس وهو لا ستطيع. 


أن تصدق لقله ماله فیصلی على النبى صلی الله تعالى عليه واه 
وسلم فيكتب له الصدقه ٠‏ لأ روى عن النى صلی ال تعالى عليه 
з‏ أله وسلم ٭ كال سسا رجل لم یکن عنده مال فامقل ei‏ سل 
على Мыз,‏ عند ورس ولك وصل على ]0 ٹن وال مات 
والمسلين ء الملبات فا نها )4 ;25 5 

со. 5 1‏ صن النى صلی اللہ تعالی ale‏ و АТ‏ وسلم قال ضس 
آوی الى فراشه ثم قرأ تبارك الملك ٠‏ ثم قال о‏ رب ым!‏ 
11 


pum عله‎ ИЭ TET 


والحرام ورب اليلد الحر ام ورب الرکن والقام ورب الشعر الحرام 
بحق کل 51 أنزلتيا ف شیر رمضان بلغ روح محند مني تحية 
КА‏ اربع مرات وکل الله تعالی بها الملكين حتى اتيا محمدا 
غيتولان له با محمد إن نلان ابن فلان شرا عليك اللام ورحمة 
اه daid‏ وعلى فلان منى السلام ورحبة نه ویر کاته ٠‏ 

امو تم الناسم والثلاثون : عند کل کلام 65 تال فیندیء ی 
كل کلام ذي بال بالبسملة ثم بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلی 
!)2 تعالى عليه واله وسلم لاحاديث وردت ى ذلك والله «ША‏ ٭ 

الو تم لارسون : ی صااة العید LES s‏ صلاة اليد اف 
شها ين الاب فنذکرھا لك هنا إن ثاء الله تعالی ۰ 


رر سان ААА‏ آداء 0 العيد عند الذاهب » 


فعند الشافعية : صلاة العیدین سنه مؤكدة وعند بعض یم 
نرض کناية وتشرع deka‏ ومتغردة وللسد والواة والسافر ایضا 
ووتتیا بین للوع الشمس وزوالها ویسن تأخیرها الى أن ترضع 
الشمس قدو رمح وهی ر کمتان بحرم بهما بالتكبير ثم شرا sles‏ 
الافتتاح وعو [ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنينا 
وما آنا من المشركين + إن صلاتی وسکی ومحياي ومماتى لله رب 
СААЙ‏ ٭ لا شر رك له وبذلك آمرت وأنا من المتلفين ام بعاد 
р‏ بر ضیح فرات شف كل تکبرتن تقدر Т‏ معتدله 
وقول نن کل تكبير نين ن¿ | о‏ الله والحبد لله ولا اله الا لله 


٠ ] кй 4 





٣ 
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وقال ف المغنى شرح النهاج : ولو قال ما اعتاده الناس والله 
ایس كيرا والحمد لله کنرا وسحان الله بكرة وأصيلا وصلی АШ‏ 
کے سیا مس وہ وٹ او کی ات سے بای 
ү‏ اتی بهذا فى الشكييرة السابعه من الركعة آلاولی ولا 3 اجان م4 
E‏ ف الركمة الثانية ٠‏ انتهى . 

ویرفم يديه في جميع التكبيرات ولیست التکبیرات فرضا 
ولا بعضا ٠‏ فلو نسيها وشرع في القراءة لا تداركها وف القدیم 
بتدارکها ما لم برکم حتی لو تذکرها في آثناء الفاتحة قطم القراءة 
لیتدارکها هذا ‏ ثم بعد التکبیرات يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد 
الفاتحة ندنا سورة [ ق ] وف ألثانة [ اقتربت ] ویجھر بها ٠‏ وسن, 
خطبتان بعد الصلاة آرکانها كأ ركان الخطبة ف الجمعة هذا + وق 
الركعة الثانية يكبر بعد تتكبيرة القيام الى الفاتحة خا وقبل 
القراءة » وبالصفة السابقة ٠‏ هذا والل أعلم ٠‏ 

وعند الخشه : صباة السدى واجبه عند وجود الشمروط. 
الدکورة ف وجوب الجمعة وهی رکمتان ويخالفون اشافعية 3( 
أمور الأول : أن التكبيرات عندهي في الر 45 12% ثلاث سوڪ 
تكيرة الا حرام وشل 2 alah‏ + 


الثاني : إنه لا ذكر عندهم دين کل تكبير تین 

الثالك : انیم .يقرؤون قبل الفاتحة الثناء دون [ وجيت وجهي | 
والثناء هو | منتحانك اللهم :ويحفدك وتبارك а‏ وتعالى جنك 
ولا اله غيرك ] وهذا ناژهم ف كل صلاة ٠.‏ 
{ч‏ 


الراہم : إن التكبيرات ف الركمة الثانية تکون بعد قراءة 
الفاتحة وقبل الرکوع فيكبر ثلاثا ثم ©„ للرکوع » ومشسی ‏ 
الشافعیة على مذهب إبن عباس والاحناف على مذهب این مسعوده 
وعندهم یمود الی.التکبیرات لو نسي ما لم يركم الامام وأنها 
لا تصلى منفردا كالجمعة وعند الحنابلة هي مثل الشافمية ه ٠‏ 





ع бы‏ سے سد سے چٹ ار كد 


eee и иаа аи и ОЕ ИНН НЕНЕН “O‏ دنن" لی او سے ۓپ,.)؛76' و‫" صە٥جےٍ"ۓ[.[71جإأ ‏ چچ ۰کّ‫-‫:ض:‫چ و ڑج ۰ ے٠‏ ح<حچچ ص‫ سسکسسکعیزہ۔ے0ےےی‪کک۔-ع-ٌیع۔ی۔*<ٴ”ے_._ص۔3 رس رجا ال ےب 


7 السادسك‎ сәг! у 


ف سان حكم الصازة على عير النبى محسد صلی اه تعالی عليه 
و اه وسلم متفر دا ۾ Об‏ أننووي أجلم من تد به من У)‏ على 
إنه يجوز السلا على تل نی УЗШШ, аКШ»‏ فیچوز بل 
بستحب آن تقول اثلیم صل على وط متا وسسلم ویجرز أن 
تصلی على آلهم وغيرهم تبعا لهم کان : بیس على شعيب 
م لہ ЛГ‏ وناذن و کان ыл!‏ آخر ما с‏ 

وشذ مم قال لا مدوز العادة على أحد من الانبياء الا تبعا 
لثبینا صلی الله تعالی عليه وآله وسلم © 

وأما الصلاة على غير الا نبیاء تبعا لهم کان نقول اللهم صل 
على محمد وآله وأبى بكر وعمر وعشمان وعلی وفلان وفلان انی 
آخر من شنت قال این كثير اجمعوا على جوازه ہوا تصايه ٠‏ 
وأما الصلاة عليهم استقاالا کان تقول اللهم صل على أبي بكر او 
على او فلان فتال قوم ٠‏ بجواز ذلك ہنا وامتدلو! على جوازها 
ہما بأني 
١‏ قال Д‏ سورة آلبقر5/ ۱۵۷ [ ديشر الصابرين ٠‏ الذين 

}15 آصایتمم Аел‏ قالوا انا له رانا АЛ‏ راجیرن ٭ آوللك 

. ] صلوات من و یم و رحمه ,6030 هي اليتون‎ рее 
ЧА 


٢‏ كال تعالی 5{ سو رة التوية/ ۱۰۳ [ خد من آموالهم مدق 
تطهر هيم وتزکييم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن ليم 
و الہ سسیع عيم [ + 

ع كال تعالی E‏ سورد الا تزاب/۳ | аА‏ الدی صلی عليكم 
«кту,‏ لیخرجکم من النللمات الى النور وكان АЙЫ‏ 
رحیسا ] И‏ 

4 ب ورد ف الحدث الصحیح أن انرسول صلی الله تعالی عليه 
و aT‏ وسلم كان اذا تاه قوم بصدفتيم تال 1 اللهم صل 
عليهم ] bU‏ عبدالله بن أبي آوثی بعدنته فقال اللهم صل 


L 


على آل أبى آدفی ٠‏ تال أب کثر آاخرجاد ق الصحبحن + 
ه ‏ عن جابر أن إمرأة” قالت با رسول الله صل على وعلى زوجي 

فقال : صلی الله عليك وعلى زوجك e‏ 

ناذا ورد في القرآن الصلاة على غير النبى اتقلالا وی 
الحدىث كذلك Lat‏ شحو وقال الصهور من العلباء لا جوز 
افراد عي الاناء بالصلاة عله فاد js‏ أن تقول pii‏ بكر صلی 
الله عله أو على صلی اله عله ولا فلان أو فلان مسن تشاء أن تعصلی 
عله وان كان العنی محيحا ٠‏ كسا لا شال محمد عز وجل وان كان 
عو عرزا وجللد ۰ لان هذا من شمار ددر الله تعالى ٠‏ 

وحسلوأ ما ورد في الكتاب والنة على الدعاء لیم ٠‏ 

وتال قوم آخرون لا يجوز الصلاة على غير ЫЙ‏ الا تبعا له 
لان هذا أصبح شمارا لاهل الاهواء فيصلون على من عتقدون 
فيهم فلا قتدی بهم ق ذلك . 

۹ 


والحق أن أدلة الحوژ تن آقوی مب أدله الانعن ولا محعی 
ذلك على الذکی ый‏ ۰ ثم أختلف зыш‏ على &Ж‏ أقوال ٠‏ 

الاول : إن الصلاة على غير النبي УУ А‏ حرام ٠‏ 

الثانی : آنه مکروه کر اصه تن به + 

الخاث : !نه خلاف الا ولی : »الم لاد БУЛУ‏ عبر صحيتم 
لان الحرام والکروه لاہد أن برد نبى مخصوص کیا وا 2 یی نا 
:213 ول الٹانی ضا واه لان خلاف الا ۶ لی نضا بحب He‏ برد 
مر بخلانہ د لذلك ال الامام к) TLEN‏ الله تعالی اد الصحيح 
ند مكروه aal S‏ تند به لاه شعار أعل البدع وقد تهتنا عن 
شمارهم فامعنی آنه لا دليل على كراهته الا انه اضبح شعارا JEN‏ 
البدع ولك للسجوز أن ول هل كل ما جعله أصحاب الدع 
شع را لھم bde‏ أن تر که ۰ أعتقد أن الجواب كلا ٠‏ والحق أن 

تخصعی الصساره بالنى صلی الله تعالی عليه و آله وسلم مح 3 
بس اسطلام قال بعش العلماء ый,‏ في متع الصلاة على غير اي 
امتتلالا هو أن الصااة صارت مخصوصه E‏ لان الف 
الاناء كما أن Шу‏ عز وجلل مخصوص الله تعالی ٠‏ كما 
Y‏ قال محصد عز б‏ وجل وان گان المعنى صحيحا لا قال ہو بكر اه 
على صلی الله عليه وساب s‏ و ان كان العتی صححا هذا ما ذكروه ف 
зн‏ على غير النبى У‏ وان تعالى اعلم + 
са у‏ 

کا اختف الناس فى الصلاة على غير اللي آستقادلا اختلفوا 

في السلام أشا غالسلام على الحاضر كأن تتول لام عليك أو 


D + 





== я” ال‎ ۲ 


“оар сЕ ҸЕ‏ ا کل ۰۳۸۸۸۸۳۸۳۹ ۸ ۸ پک جس ا ہت سس سو ل کاٹ کی یہ S S SAN SS O‏ ۳۳ ی و ہہ .که РЕ‏ کا سحت ‏ ہو ےہ 


السلام على العالب کان تقول ثلان عله السلام فقال الشیخ آبو 
:صك الحو نی (укл E „а‏ الصاح فاد تفل 2 الجا ثي E‏ عم 
الد نساء HE E‏ شان او ке‏ عله السازم 03 على ade‏ السارم 
وکذا غیرعنا من كان وكيف كانت منزلته الا الرسول صلی الله 
انعا لى عله АТ:‏ وساب + 
5^Я “pi )‏ ( 
لاشك ف ان الصلاة سعنى للب А‏ أو ال أو الثناء. 
a‏ اسا دجو ز الدعاء Р opala P “з‏ رالنی و ار تا" ЖУЙ‏ 
السام الا أن درحات ال حہه 21« مشاه نه كال حه اتی !=( 
لی غير الرحمه اتی لى لغيره و كذا الثناء ءدلث مكل اللعنه + 
فاللعنة الواردة ‏ حى الشيطان غير اللعتة الواردة ف حق تارك 
Ад!‏ 0 اگل الرنا آو ر ذلك فاد ار اد می حلی على شی 
النبی أو يلم عله الصلاة والسلام الساوی ا للرسول صلی 
الله تعالى عله وآله وسلم ٠‏ فلا شك فی حرمته بل ف کمره وان 
АК!‏ ما 15 به من ال حه أي الثناء فا وجه لمعه وتحرسه ٠‏ 





ہے لا انه لایهام هذه التسوية الاحسن ترکه ولذا قال العلماء 

بکراهته تتزیها لا تحريما هذا ٠‏ ( قل کل يعمل على شاکلته وريك 
اعلم بمن هو آهدی سبيلا ) فرحم الله تعالی العلماء على هذا 
التعب والعناء في تحقيق الامور وازاحة ما في المدور واثابهم 
الله واانا حسعا امن . 


o 


| ما ۷ ۷ ۴ e ер A‏ نيم 
А‏ 3 


ر خانمه) ‏ 
تست عند $5 ر صحابي او و تابعی او а‏ اك العلاء والاخار 


أو کتابته أن تقول أو تکتب رضي الله تعالی عنه أو رحمه الله تعالى 
قال النووی : 
واما ما قاله بعض العلماء أن قوله رضي الله تصالی عنه 
مخصوص بالصحابة ولا يقال ذلك لغيرهم بل يقال لهم رحمه انه 
تعالى غل کا قال ۰ ولا یوافق عليه بل الصحيح الدي عليه 
الجمهور هو أسمتحبابه لکل مسلم ٠‏ والدلائل على ذلك اکر من 
أن تحصی ٠‏ 
امول والاصن أن شتول g‏ الكل رضي ال عنا وعنه آو 
رحبه الله تعالی وأنانا ٠‏ مهنا اب أن آذکر قصة وهی أنه آتانی 
منديق واعترن ں على فقال إنك تكش فی بعض الاحيان عند ذكر 
صحابي ا و تابعى أو أحد الاشه بدل رضى الله تسالی عنه فقط 
تقول ( رخی اله تعالى عنا وعنه ) فقلت : للعم ما آفعل فإن هذا 
sles‏ والر ء حینما بدعو олај‏ تی أن يدعو انفسه و للع dale‏ + 
узшу‏ غه لياع لبرہ أيضا ویعمم الدعاء О‏ هذا من 
ب الدعاء الا ان تكون الدعاء لامر خاص گان تقول اللهم زوجنی 
م روب د ی 
لغيره وترك غه فقد أعص نفه فقال : ولكن الترضیه خاص 
الا جات كات : كل؟ 2 كان الله تسالی يول | إن الد آمنوا 
وعلوا الصالحات آولك هم خير البرية ٠‏ جزاژهم عند ربهم جنات 


ay 


ا 


تجري من تحتها УШУП‏ خائدين فيها أبدا رضي اله عنهم ورضوا 


عله ذلك لمن خشی ره ] سورة البينة الاشان الأخيرتان ء 
فالت مه عام لكل هع هن قر شم д‏ تعالی p5‏ وعنهم è‏ 


( تبصرہ) 

تك ناشت к,‏ الدعوأت الا خری تقال للما لحن واكثر می 
аЛ „а а‏ لشايخيم مثل [ قدس الله سرد ] آو قدس 
سره +41 روح وهده اشا لت خاصه جیاعه حث لا تجوز 
الدعا» بها لثيرهم وهنا آذتر قصة وهي : أنه [ كان يشي معي إلى 
الست 5-і‏ اصدتانی aha‏ می العم ےه پ متا af‏ موف مخلعی 
д * m‏ | ےڈ © 5 د = А‏ 5 ۲ 
بقل آمثاله اليوم فذكر کلاما لاحد ا مشایخ فلما ذكر اسم الشےخ 
قال | قدس الله سره ] فاحسست مته هاله من التعظیم والتقدسی 
.للك )0 تراه gi‏ تعالى و !با نا تحت а‏ 2 هه الحر اره 4а‏ 
متام к‏ اسم اللہ تعالى و EF‏ الرسول صلی at‏ تعالی ale‏ و 41 
وسلى JE‏ لاخ إن GSG‏ إخارة إلى ذلك الشے وذک ره 
و سلجم تلت أجا | ol y‏ فلا ;| اثاره لي ذلك لشیخ وذكرث 
| ا # فلت یاس ИП‏ سر ا ۶ سر ۵ ИГ t‏ كلت lis‏ أضاته خشعر بر ۵ 
و گائی ciha‏ 5 كيرا + عثلت о‏ خی т‏ هد ه التتمر ره ول 
دا الج فا نلك أن اودت :و لاك دس الله سمر 0 التمظيم 
رالتقدسی له نار جوز وان اردت الدعاء له كما اراد من وضم هذه 
LLIS‏ الدعاء لم Yy‏ 21« هد مسأ ندعم з‏ أن تدعو نفك 
معة لہار کول متك می وحت] رام عو dl ci‏ دلو لرك آئاد 
مکون متا بحل ЕРУ‏ أدب الدعاء ٭ دا الر حل + قال تا هت 


of 


الصلاة والسادم | رب اغفر لى ولواندی ولن دخل تی مومس 
ونلممنين والمؤمنات ولا ترد الظا مین الاتبارا | ٠‏ 

و فان malal‏ عله العاؤة د الساة 22 | رس ۹ ر أي ولوالدی 
وللموٌ من اج +( ہج فكاذهما عدم 17 53 الا ری 


تالا فرب 21а‏ قدم تفسك كم الا شرب ثالاگرتب E‏ کل eles‏ الا 
بے بلس : 
ای لی شح ما شات ы м. Ра‏ تسای عاى الرسےول 


صلی الله تعالی عليه وال وسلم أ تقول صلی الله علینا وعلى 
SRE T‏ + خاقول : ان قولنا | وآله ] 
ف الملاة على الرسول صلی الله تعالی عليه وآله وسل ٭ یراد 
4 الاتباع والامه تیشسانا و کل التاس ألو гуз‏ ولدذلك لا حاحة 
الى أن نقول وعلينا e‏ 

وتأخير الال للدلالة على أن الرحمة على الال بواسطة 
РЕР!‏ الا سول صلى اللہ تعالی ade‏ و آله وسلم فان کل خو 
نا هو يسبب إتباعه والایمان به فصلی الله تعالی عليه وعلی آله 


وس لم امس + 
у‏ الفاتدم السائعة a‏ 





ف بيان ثشبلة الصلاة على التبى صلى الله تعالی عليه وآله 
وسلم ورد في فضيلة الصلاة على النبى صلی الله تعالى عليه وآله 
2% 


وسلم أحاد دث زد کر بعشأ متها تتلا عن الاد کار للتووى رضي أله 


& Мыя Le تعالي‎ 


١‏ دروي ف صحیح ملم عن عبدالل بن عبرو g‏ بن العاص رضي 
ayl‏ تعالى Lie‏ وعنا ]© г<”‏ رسول الله صلی шй‏ تعالی عله 
E‏ وساب ٠‏ اول من صلی على اة صلی الله عله 


і.‏ اذا عن أبى عريرة رشی اه تصالی علا وعنه أن 


رسول الله صلی أنه تحالی عله وآ وسل تال من صلی على" 
واحدة صلی а‏ عليه عثرأ ٠‏ 

۳ ت 5( کتاب الترمدی وحسنه عن عبداللہ بن مسعود رضي اللہ 
تعالى عنه إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال : أولى الناس ہي يوم التيامه اکثرهم صلاة على” ٠‏ 


Атара) ا نأجة السا ترد‎ э 2912 T اسه‎ 2 Еа 


Ù 
عن آوس بن آوس رضی الله تمالی عنا وعنه قال : قال رسول‎ 
= Jasi ال صلی أله تعالی عله واله وسل ان مرخ‎ 
CETT 22 ہوم الحبعه فاكثروا من الصلاة على ان‎ 
على ٭ فقالوا با رسول الله و کف تعرض صلاتنا علك وقد‎ 
ارمت [ آي بليت ] قال إن الله حرم على الارض آجساد‎ 

الا اء a‏ 


٠‏ # ی سئن أبى داود عن أبى عردرة بال سئاد السحیح قال : تال 


رسول اللہ صلی الله تعالی عله وآله وسسلم : لا تجملو! 


009 


اپ ү.‏ سنن أبي داود أضا عن ١ہی‏ هريرة آیضا قال رسوا له 
صلی الله تعالى عليه Т;‏ وسلم ما من آخد يلم علي ای 
عند زبارة قبره الشرف ) الا رد الله علی" روحی حتی رد 


یی 


۷ گی شی این كثير ТЕТ‏ 21 تعالى عنا وعته أنه ثال الامام 
أحمد رخی الله Аа ИА‏ مرم جنر آخر Б‏ 
شعة عم mole‏ م بن عبید له قال سععت عدالله يم عار بن 
ری یسات ھی أيه قال سمت ایی صلی اله ای علي 
وسلم ٭ يقول من صلی علي” صلاة لم تزل АКО‏ صلی 
عليه ما صلی علي“ فليتلل من ذلك أو يكثر ۰ 


( کے‎ у 


تال الامام النووي إذا صلی أحد کم على النی صلى الله 
تعالی عله ء aji‏ وسلم чы‏ بين العادة واتسلیم ولا متصہ 
عنى Lasi‏ فلا يقل صلی الله عليه فقط ولا عله الالام فت 
بل قول صلی الله تعالی عليه وسلم e‏ وهدا عو الحق لان الله تعالى 
تال [ با أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ] فأمر بالائنین 
معا ول شتصر على ٠ Ladai‏ هذا ما وفقني الله تعالى عليه مسن 
تحر ر هذه Alal‏ وأرجو الله تعالی أن بجعلنی من المصلين على 

ختم المرسلين وأن يجعلنى معه ؟ دار الئعیم وصلی الله تعالی عليه 
كما يحب ویرضی وعدد ما بريد وعلى آله وسلم ٠‏ 

والحند لله رب المالين 


o 


اكلصادن 


| - الفرآن الكريم نور الله به قلوبنا .. 

_ تتفم القرطی رفي الله علا وعنه І‏ 

ل تقر ابن كثم رضي الله تمالی علا وعنه ‚ 

ے الاذكار لاعام النووي رمي الله تعالى Aie‏ وعنه e‏ 

gG .‏ الجامع للاصول في احادیث الرسول صلی الله تعالى, 
عليه وآله و سلم . 

ے حلاء الاٴفھام فى الصلاة على خر الانام للامام إبن القیم . 

۔ (ДАҢ‏ لابن تدامة القدسی الحنبلي رفي الله تمالی عتا وعنه 

_ مجمع „йй‏ في شرح ملتقی الأبحر ف الفقه آلحنهي ۰ 

ل نير النعقی في شرح اللتقی في الفقه الحنفي . 

.إل مفتي الحتاج في شرح النهاج ف الفقه الشائعي . 


عنا وعنه ى الفقه الشائعي . 


5 حاشية الدسوقي على شرح الکبیر الدرديري رضي أله تعالى 


ом ч a 


> > ш д 


5 


АЙ‏ سب 

امد دة 
امعد مه 
الفائدة الاولی ني بیان معتى الصلاة على النی 
صلی الله تعالی عليه وآله وسلم . 
الفائدة الثانية في ذكر صیغ الصلاة على النی 
ضلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 
سةالان مہمان ТА»‏ . 
ف الاتتصار على الأثور عن الرسول خسی АЙ‏ 
تنبيه كال النووی فى الاڈکاں . 
الفائدة الثانية في بیان حکم الصلاة على الرسول 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم خارح الصلاة , 
الفائدہ Аал у)‏ ق بيان حکم الصلاة على الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم داخل الصلاة وذکی 
آراء اللاحب الأريعة ш}‏ ‚ 
التحقيق ثى أن آل الرسول صلی الله تعالی عله 
وسلم من هم 1 
کیف شبهت الصلاة على البي بالصلاة على 
اپراهیم والرسول اکہر من إبراهيم عليهما اللام 
الفائدة الخامسة في أربعين موشعا تتاکد نیا 
الصلاة على النبي صلی الله تعالى عليه و اه 
وسلم . 
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الد لدد على الر سول رصل Лу‏ ٭اختلاف الناس 


متي استحدثت الصلاة على اارسول صلی الله 
تعالی عليه وآله وسلم بعد الآذان وخلاصه الغرل 
فى ذلك . | 


حكابة لطيفة ومثل طريف ‚ 

تعداد باقی الواقع التي تسن فیها الصلاة على 
اارسول صلی الله تعالى عليه وآله وسلم . 
نيان كفية اداء ملاة الميدين على اللاصب 
الأربعة وحكم الصلاة على الرسول فيها . 
гайд‏ الادسة ی حم الصلاء على شیر التي 
مننرداً . وکذ! السلام عليه والتحقيق في الوضوع 
خاتمة فیما بقال عند ذكر صحابي أو تابعي . 
تبصرة قيما شاع من قول تدس سره عند ذلر 
الشات والمالحین ٠‏ . | 

الغائدة ААЛИ‏ 3 سان فخ لة الصلاه على 
الرسول صلی الله تعالی عليه وآله وسلم , 
Аш;‏ كال اانووی رفي اب تمالی عنا وعنه ‚ 
السادر 
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ما طبع باللغة العربية : 


يف نحج و کیف تمتمر على المذاهب الأربعة . 


القول الاسٹی فى اسماء الله الحستى e‏ 


القول المتين في أحكام أليمين © والایمان الواردة بغ الله 


القول الجاد في توحيد الصوم والاعياد . 
الوئیعه فى آحکام الاشحية والعقيقة . 

القول القبول فى معجزات الرسول صلی الله عليه وسلم . 
القول الععلاء فى احكام الدعاء . 

حسن الکلام فى الصلاة على خر الانام . 

وما لم یطبع نهو : 

اللطف الخفی فى نظم متس العقائد للشفي . 

القول الوق ف شرح اللطف الخفي . 

القول ااغر فیما یلقی على الثیر . 

هلا شعری وهلا شموری - قصائد Ауыз‏ + 

القول الجامع فى مسائل اختلف فيها الاحناف والشواتم . 
حسن الخدمة شرح ( رحبة АУ‏ فى اختلاف САУ‏ ي 
القول الاغنی في جواب ما اعترض على القول الاسنی ۔ 
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фор” — А‏ القرآن . فر فيه کل القران الکریم ؛ 
وطبع аа‏ ما پلی : 

ب تقهيم дЫ АЗУ‏ جزء عم š‏ 

— القول ЛАМ‏ في تفسير جرم تارك ء 

ب حسن اانتباه تقسم جزء قد سیم الله . 

— القول الحصين تفسير سورة بس .. 

aisg سورة‎ pÑ ب القول اللصف‎ ð 


المتوان العام ب حسن البیان في تفسیر التران سح \ هه 


ورج من الله تعالی أن у‏ 753 على طبع الجمیم ”= Кш‏ 
متخامل الاجزاء ؛ وهو الولی ونعم الوکیل ومو الجیپ للدعوات o‏ 
ها طبع باللفة الکردبة : 
ا — چرای روّناكى بو ريكدى باکی . 
۲ س روله بدرومری , 
؟ م. واتەی كورد زوبان تمجويدى تورئان ... 


w تون‎ „бз ده‌نکی دمر و رن ته فستبری‎ — Q 


ے اجون حه نه کی لسس جوار LMA jia‏ یم 
سے دە نکی ناو 4.15 ته فسمیری جو نی هه سم ہم. 
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